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_नैना-जोगिन मिथिला मे विवाहकालक एक गोट विध शिक जकर 
| सम्बन्ध नयन-वशीकरण सें अछि । नैना शब्दक सम्बन्ध नयन या नयना और 
' जोगिनक सम्बन्ध योगिनी शब्द सँ अछि। मिथिलाक संस्कृति मै 'डाइन- 
जोगिन, शब्दक प्रयोग बड़ विचित्र विपर्यय मे पाओल जाइछ । वज्त्रयान 
| अन्थ मे डाइनक ( डाइणिक) अर्थ तांत्रिक साधिका जे सहज ज्ञानक स्वामिनी 
> भए या तें स्वतः योग साधना मै प्रवृत्त रहैछ वा कोनो साधक के प्रवृत्त 
करवेछ कएल गेल अछि । वस्प-तंत्रक निम्नलिखित पद्य मे :-- 


खिति जल TAN हुतासन सुणण डाइणि देवी 
gag qag तत्त्‌, कहु जोण जाणइ केवि। 


डाइन के" देवी कहि सम्बोधन कएल गेल अछि। डाइन स्त्री के लोग 


` ओकर गुह्य श्मशानक अनुष्ठान आदिक कारणे" प्रारम्भे. सँ wan after 
4  द्े्खछ तथा मारण, मोहन, उच्चाटण आदिक प्रयोगक कारणे समाज मध्य 
ओकरा गर्हित मानैछ । फलस्वरूप कबीर तांत्रिक अर्थ के बिसरि ओकर 
मायाक अपमान मानि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध आदि के ओकर पाँच 


पुत्र कहि एवंक्रमे' उल्लेख कएलनि अछि :-- 


#द 88 Ti eRe 


के RRA 
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a a या डाइन के लरिका पाँच रे 1... 
Pari निस दिन मोहि नचावे नाच रे। Bh pe 
TR जोगिन शब्दक सम्बन्ध योग-साधना मे प्रवृत्त ओहि साधिका सँ अछि 4 ; 
शि जे प्रधानतः मुद्राक खूप' मे प्रयुक्त होइत छल जकरा तांत्रिकाचायं अपन | । 
at उपभोगक वस्तु बुझत छलाह। कालक्रमे योग मे भोगक प्रवृत्ति उदय. . 
i ह K 
| भेल तथा स्त्री परमार्थक सोपान. मानए जाए लगलीह तथा जोगीक संग | | 
जोगिन जल और नोनसन परस्पर मिलि एकाकार भए हुनकर महामुद्रा, | a 
गृहणी, जोगिन आदि नाम के धारण कएलीह । he 
| 
य्‌ हः ° जोगी और जोगिनक पारस्परिक कामरूपताक सम्बन्ध तेहेन ने प्रवल | | 
. भेल जे पश्चात वियोगावस्था मे जोगी-जोगिनक अभिलाषाजन्य प्रणया- i 
कुलता विलापक रूप मे प्रकट होमय लागल । जायसीक निम्नलिखित वाक्य 
मे जोगी-जो गिनक -प्रणय प्रसंगक संकेत उपलब्ध अछि ¬ | 
का. अब को हमहि करिहि भोगिनी, kr 
f ७४, l j | 
Ae  हमहू साथ होयव योगिनी। 2a 
ic} हि तरङ" ह k 4 
1 एहि तरह योग और गुह्य तंत्रसाधनाक सम्पूर्ण परम्परा सं पृथक भए , 


` जोगिन भाव-साधनाक विरहिणिक उपमान भए अपन प्रियतमके जोगीक रूप : 
त म मे और स्वतः जोगिनक रूप मे परिकल्पित भेलीह जकर दिग्दशंन मीराक o 
2 ; uf पद्य म॑ पाओल जाइछ । एवंक्रमे' तंत्रसाधनाक जोगिन तँ पश्चात बौद्ध तांत्रिक | x 
1 स्म के पूर्णत: बिसरि कृष्णक गोपी बनि गेलीह तथा वैष्णव-भाव साधना मे , 


iN MRR NN RPI Ds 
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` रमि भक्ति मे लीन भए गेलीह किन्तु डाइन अपन पुर्वक कलेवर के ओहिना _ í : 
' अक्षुण्ण राखि अपन गुह्य तंत्र-साधना एवं मारण, मोहन, उच्चाटन आदिक 


THI कारणो अहुखन भयक दृष्टये देखल जाइछ | 


नैना-जोगिनक सम्बन्ध इतिहास सँ अछि । नवम-दशम शताब्दी मे एक 
" दिशि तँ तांत्रिक साधना मे स्त्रीक प्रधानता के" दोहाय देल गेल और दोसर 
दिशि औपनिषदिक विचारधाराक पुनप्र चार भेला सन्ता स्त्री के शान्तिक मुल 
एवं मुक्तिक वाधक कहि उपहास कएल गेल । प्राय एहि विचारघाराके 
¦; अपनाए लोक उपनिषदक प्रवाह मे प्रवाहित होमय लागल तथा स्त्री के 
। गराक घेघ बुझि ओकरा सँ फड़ाक रहबाक उपक्रम करए लागल । फलस्वरूप 
वशीकरणक आवश्यकता प्रतीत भेल जकर प्रतिफल नेना-जोगिनक faa 
faa । नैना कामरूपक सफल जोगिन छलीह जकर पूर्ण प्रभाव मिथिलाक 


जन-जीवन पर छल | 


मिथिलाक संस्कृति के दृष्टिकोण मे राखि नैना-जोगिन जे आब केवल 
} बिध-व्यवहार मे अछि, लिखल अछि। यद्यपि एहि a सम्बद्ध सभ तथ्यक 
| विश्लेषण करवा मे हम समर्थ नहि भए सकलहुँ तथापि ई हमर प्रयासमात्र 
थिक तथा विद्वदगण सँ हमर आग्रह अछि जे एकर विश्लेषण कए एहि पर 


> 


पूर्ण प्रकाश देवाक कष्ट करथि । 


राजेश्वर झा | 
विद्यापति-स्मृति-पवे | 
= नवम्बर, १६७३ 4 
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5 70 S 4 


Scanned by CamScanner 


i 3 Ei हे क 
17 


EOE AE EE PEE od NEARS 


Fe ___ नैना-जोगिन 


गोतम-सूत्रक आठम अध्याय मे जाहि अडतालीस गोट संस्कारक 
वणन अछि ओहि मे विवाहक नाम सेहो पाओल जाइछ। ई संस्कार 
ga तिशयाधान रूप थिक। पत्नीक देह, प्राण, मन आदि के” पतिक देह, 
प्राण, मन आदि स॑ जोड़ब एहि संस्कारक लक्ष्य थिक। अतएव 
agaaa ( जात्याभिमान ), यश, निद्रा, क्रोध, आत्मश्लाघा, आत्मसौंदये 
5 तथा सुगन्धि सँ ada पृथक रहनिहार ब्रह्मचारी जे अथर्ववेद एवं शतपथ 
° ब्राह्मणक अनुसार ज अपना के मुगचमं सँ आच्छादित कएने रहैछ तं agad- 
सम्‌ के प्राप्त करेछ; जे अपन गुरुक निमित्त कार्य करेछ तं हुनकर प्रसिद्धि 
के; जं सुतलहु मे निद्रा सँ पृथक रहैछ तँ अजगरक निद्रा के; जे मनमे नम्र 
भए क्रोध सँ ककरहु क्षति नहि पहु चवेछ तं सुगरक क्रोध के; जे जल में 
| कुचेष्टा नहि करेछ तँ जल-श्लाघा के; जें नग्न स्री के नहि देखेछ 
| तँ ओकर सौंदर्य के प्राप्त करेछ तथा जं ओ वनस्पति तथा वृक्ष के नहि काटि 
| gaa अछि तँ ओ स्वतः सुगन्धि सँ परिपूर्ण होइछ । एवंक्रमे अथर्ववेदक-- 
| “'देवानामेतत्परिषृतमनभ्यारूढ चरतिरोचमानम्‌ aaa “देवानां परिषुतम्‌ 
“ अर्थात्‌ जनिका देवतालोकनि गतिमान बनौलनि ओहि ब्रह्मचारी के 
~~ पाणिनिक “mat” और “हृद्य” शब्द जकरा भाष्यकार “हृदयस्य वन्धनः” | 
अर्थात्‌ हृदय के" बान्हय बाला” वशीकरण अर्थं कयलनि अछि ओ कोना 
प्रभावित होइछ ओकर प्रत्यक्ष दिग्दशंन. मिथिलाक वैवाहिक रीति-रेवाज में 


होइत अछि | 


-———— ot + - ककया शण 0 


RT 
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` ` मिथिलाक-संस्कृति मे समन्वयात्मक भावना बड़ प्रवल अछि । एक 


`. तें सृष्टिक रहस्यमयी प्रक्रियाक व्याख्या वेदक विभिन्न विद्याक रूप 
उपलब्ध अछि और दोसर दिशि. लौकिक संस्कृतिक तथ्यात्मक स्वीकृ 
अनादि और अनन्त रूप मे प्रचलित लौकिक व्यवहार मे उपलब्ध afi 
जेकरा सवर्था शास्त्र सँ पृथक राखल तें गेल किन्तु संस्कृतिक आधारशी 
बनले रहल | 


हँ 
| 


स्त्री-पुरुषक उत्पत्तिक प्रसंग मे अक्षर पुरुषक निरूपण मे कहल गेल 
-प्रंक्रियाक अनुसार जखन इन्द्र अक्षर पुरुषक द्वारा चारू दिशि प्राण प्रसारि 
ata छथि तँ एक दिशि गेनहार प्राणक समूह सँ एह मनु नामक प्राण पृथक 
aft जाइछ जे वृत्ताकार नहि भए अद्ध वृत्ताकार प्रलम्वरूप में बनेत अछि ; 
THU ASS कहल चाइछ | एकर (१) अग्नेय प्राण और (२) सौम्य प्राण | 
दुई गोट भेद अछि । अग्नेय प्राण पुरुष और सौम्य घ्राण स्त्री थिक। 
एकरहि प्रधानता सँ प्राणीमात्र मे पुरुष और स्त्री दुई गोट भेद अछि। एहि 
तथ्य के वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे एव क्रमे कहल गेल अछि - E 


प्रजापति अपन शरीर के दुई भाग मे विभक्त कएल जे पति और. | 
पत्नीक रूप भेल 1. पृथक रूपे सृष्टि करबा मे ई दुह जबन असमर्थ भेल 2 
तँ विवाह द्वारा ई ge संयोजित भए एक दोसरा के" पूर्ण कए सृष्टि 


प्रक्रिया मे समथ होइछ । अतएव प्राणीक स fez. के मेथुनी स.ष्टि. wet 
जाइछ । 


स्त्री और पुरुष यद्धपि स्वरूपे' एक दोसरा स भिन्न अछि किन्तु एहि 

दुहुक पारस्परिक सम्पकता'स एहि gg मे परिवर्तत अबेछ। फलस्वरूप 
`. सभ्यताक प्रारम्भे सः पुरुष-स्त्रीक व्यापक सम्बन्ध के” चिरस्थायी रूपक हेतु | 
'विविध,अभिचारक निरूपणक उल्लेख उपलब्ध अछि | 


~ 


छ), 


oo अथववेद मे अनुष्ठानक योजना मे एक पृथक क्रियाक वर्णन सन्निहित 
afe जकरा “स्त्रीकर्म” वा स्त्री-कर्माणि' कहल गेल अछि। ऋग्वेद भे. 


Se हळ Ye > rie £ i arm va १: Mi i 14५६, i ४ pe 
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कहि प्रयुक्त कएलनि अछि | 


_अथववेदक निम्नलिखित म'त्र--- 


अभि त्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा | 
यथासो सम केवलो नान्यासा कीर्तयाश्चन ॥ 


मे वधु वर स कहैत अछि जे ओ अपन आचर स” हुनका atte 


अछि जे ओ मात्र ओकरहि टा बनल रहौक तथा आन स्त्री दिशि फुटलो 
आखि a नहि ताकोक । 


स्त्री-पुरुषक पारस्परिक सम्बन्धक प्रस ग मे यद्यपि ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रौतसूत्र, 
स हिता एवं उपनिषद्‌ आदि मे उपलब्ध अछि किन्तु तंत्र ग्रन्थ मे स्त्री-वश्य 
तथा पति-वश्यक़् कतिपय मंत्र एवं टोना पाओल जाइछ। मिथिला मे 
बैवाहिक रीति - रेवाजक सम्बन्ध पूर्णतः तंत्रहि a” अछि । 


uag शब्द “वचस” शब्दक परिवर्तित रूप थिक। मैथिल स'स्कृतिक 
अनुसार वहुक के वेदक अध्ययन उपनयनक अनन्तरे अबैछ । वेद परब्रह्म या 
इश्वरक प्रधान रूप के वर्णन करेत अछि। ईश्वर तेज, अप (जल), तथा 
अन्न ( पृथ्वी ) एहि तीनू तत्व के सूक्ष्म रूप मे उत्पन्न कए पुनि एहि तीनू 
के” परस्पर मिलाए प्रत्येक के faga (तीन लड़) कए ओहि मे स्वयं शक्ति 
रूप मे प्रविष्ट भेलाह । एहि तत्व के यज्ञोपवीतक रूप मे राखल गेल जे प्रथम 
तँ तीन-तीन सूत्रक और पश्चात पुनः ओकरा बाँटि तीन-तीन के पृथक 
बनाओल जाइछ तथा पुनः एकत्रित कए ओहि मे ईश्वरक स्थितिक स केतक 
हेतु एक गोट Taha लगाओल जाइछ जकर सम्बन्ध सृष्टि रचनाक प्रतीकक £ 

मे अछि । अतएव वर के अभिचार, टोना तथा तांत्रिक “प्रक्रिया दारा . | 
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; xb शाक र्‌ 'मोहनक ह 
` -सपादन विधिकरीक द्वारा होइछ जे आसन, प्राणायाम तथा तांत्रिक सा 
मे दक्ष रहैत अछि । 4 
A, कन्याक गृह अएला पर विवाह स॑ पूर्व सर्वप्रथम वर के एक गोट . . 
:___ चौकी पर बैसाओल जाइछ जकर तात्पर्य सिद्धासन, पद्मासन, वजासन आदि | 
«. आसन स अछि । एहि सँ वरक आचरण, सहिता एवं कुलाचारक स केत 
(7 > प्राप्त होइछ । तदुपरान्त वर कै agag स॑ पतन एवं वशीकरणक हेतु 
कन्याक आँठि पान खेवाक हेतु देल जाइछ। एकर सम्बन्ध उच्छिष्ट चाण्डा- 
|: लिनी सः थिक जकर एवंक्रमक मंत्र अछि :-- 
[$A 


A 


ओं ए नम: उच्छिष्ट चाण्डालिनी 
` सुमुखि देवी महा पिशाचिनी हीं ठ: ठ: ठ: nA 
| wat वशं करि स्वाहा । 
आँठि खुयेबाक तात्पये वशीकरण सँ अछि। एहि दृष्टिकोण के अपनाए : 
स्त्री, मृत, कुकुर इत्यादि के वशवर्ती बनेवाक निमित्त आँठि खुयेबाक परम्प- ०: 
राक प्रचलन भेल | | $ 


तत्पश्चात्‌ वरक नेत्र मे आंजन लगाओल जाइछ। एहि सं निहित तथा 
परोक्ष सत्ता एवं वस्तु के देखवाक शक्ति प्राप्त होइछ। एकर: उपरान्त 
| विधिकरी वरक' गरदनि मे दोपट्टा वाँधि नाक धय आँगन लए जाइछ। नाक 
धरवाक सम्बन्ध प्राणायाम सँ थिक जकर तात्पयं परक कुम्भक तथा रेचक 
योग सँ अछि । पुरक तथा कुम्भकक सम्बन्ध चन्द्र (ललना) एवं सूर्य (रसना) 

| आदि सँ थिक । ललना वाम नासापुटक समीप अछि जे चन्द्र स्वभावक तथा 


Bios A SOC eke ५६:4४ eR ed 
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SN 


प्राणायाम श्वासक परिग्रहण तथा परित्यागक विच्छेद के कहलं जाइछ। हे 
ह ` श्वासाक स्थिति अर्थात्‌ परित्याग, परिग्रहण तथा अवरोधन से स्थान, समय : 
र s और संख्याक बोध होइछ जकर सम्बन्ध पूरक, कुम्भक तथा रेचक सँ थिक । | 
___ श्वासाक प्रचलन शांन्त तथा स्वाभाविक होयब आवश्यक थिक। एहिं क 
` प्रसंगक एवंक्रमक गति पाओलं जाइछ :-- 1 


z २ म्ह Fe 
RD आ<. ४५ Rai Rnd st. 
> ॐ सिथ > i aa 

f ५, ay, ०८ ५ 
sR y i 


“0 


शिर सँ मुकुट उतारल sia दबाओल हे। 
माई हे लए पटकि JAZ नाक घए आनल है।. 
दुधहि चरण पखारल निरखि निहारल हे। 
माई हे अइहब आँजन आँखि बिहि निरमाओल हे। | 
qa घन्य भाग्य श्री जानको पढ्‌ गाओल ह । | 


ok A ४ गर me $ k 


ô 


उपधु क्त प्रणाली से कुल आचरण एवं योग्यताक परीक्षाक उपरान्त 
विधिकरी वर के बक, भालिरि तथा व्यसन देखवत अछि जकरा सभहक 
सम्बन्ध गाहँस्थ्य जीवन से थिक। ठक ओ माया थिक जकर मनमोहिनी 
क प्रबलतम होइछ जकरा फॉस म परि भ्रम, मोह आदि विकार से 
नि जाइछ । माया के ठकक रूप म एवंक्रमे पलटू तथा 


a 
८44 
IF ERE EE ENT 


रूप एते 
रहित प्राणियों बक ब 
कबीरदास वर्णन कएलनि अछि i— i 

माया ठगिनी जग ठगा इहकै ठगा न कोय | "| 
र gag यहि के सो ठगे जो सांचा भक्ता होय ॥। 


i च PT Se प लोप LEANN SN TET mn 
W र : 
& 


eer eT 


ea 2७2 


4 लभा 
माया तो ठगिनो भई ठगे फिरे सब देश । | 
E | ज्ञा ठग या ठगनी ठगी ता ठग को आदेश ॥ 


+ 
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4 be £9 | 


निमि भल 7 के. ah faa -3 एवं आ वन 
बत भए भालरि सन कपत रहैछ | 


` QR संदर्भ मे निम्नलिखित गीत गेवाक परिपाटी अछि :— हु 


Bs ॥ i 
e न सनु हे सरि हा 
भोला छथि बेसल परिछन पाल, ४ Ba 
गला शोभ छनि चित चोरक हार, . 
बसहा चढ्ल gg एला केलास सं, 7 
बेसला _ ' मंताक दुआरि हे 4 5 
सुनु सुनु बहिना चिन्हयो ने जानथि वर हे, | : | | 
हम. ने बियाहव बूढ़ा के'। ( 
बाघ छाल Ma देह मिहरि गेल. J 
. जीहमोर थर-थर काँपय हे, 
गहुमन, धामन्‌, साँखर देबि कए 
i ` सम सखी सभ भागए हे, 
देखु , देखु सखी सभ देख देख सवी सभ, 
बुझबो ने करथि ठ बक बेसन के 
॥९ हम ने बियाहब गौरी स । 
F हाथ त्रिसुल तीन नेत्र विराज चम चम 


चन्द्र देखाए हे, 
ear पकडि : भोला नाचे छथि भत प्रत 


तान्न मिलावए हे. | 


tie 
a ०80 5 


i ry ६५ 2: डं oT (2812 
iN s $ 
ihe ra वि हल ता मदी ak i 
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| भालरिहे। | 
हम नय बिपाहव गोरी सं कंठ में छनि जहर हे ॥ 


> > एकर उपरान्त वर के नव वस्त्र पहिराओल जाइछ जकर एवंक्रमक ; i 
|: गीत अछि :--- J 
पंहिरणक वस्त्र उतारु यौ वर 
Be: करु नव वस्त्रक धारण यो, 
च्य 5 बिना नव वसन नेव धारण यौ Az, 
| नहि होयत विधि व्यवहार atl 


लगन daa अछि भोर भेल राति यो । 


[Eo - हठ छोड़ nin दहेज ससुर छथि बसल, 

kb | 

be ` mg कंचन हजार यौ । 

| कसर खोलाय सुनैना नानी, 

देतीह मुक्ता माणिक हार यो। ५ 


सुनि नेमो वयन रघुनन्दन पहिरल 
वस्त्र सम्हारि यौ । 


क परम्परा अछि। अठोंगर अष्ट मुद्गरक 


क अर्थ मिलाएब होइछ। ब्रह्मचयक उपरान्त 
अष्टधर 


Ns 


| 

| 

| तदुपरान्त अठोंगर कुटवा 
|. ग मुद्‌ धातु 
। परिवर्तित रूप थिक | मुद्‌ 

|. गार्हस्थ्य धम म ब्रह्मचारी के आठ गोडा जकर तात्पय अष्टमूति वा 
| * ` महादेव सँ अछि जकर अथ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सुर्य, चन्द्र ial a 
ऋत्विज होइछ बर के ओहि विराट्‌ पुरुषक सहस्रशीषं, सहस्राक्ष तथा . 
.  सहस्रपातक सग मिश्रण करैत अछि | अठोंगरक सम्बन्ध | 


अछि जकर मंत्र' एवक्रमक अछि = 
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रष, सहावा T 


abate oe ad be iii /4 ; s । erate lee 


$ ger एवेदं सर्व यद्ध,त॑ यच्च॒ भव्यम्‌ । A 4 

j eN ... -उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥२॥ ` e ज्र 
Ess एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । हि. i 
i . गआदोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ 3 ४५ 
त्रिपादूध्वे उदेत्‌ पुरुष: पादोस्येहाभवत्‌ पुनः । ¢ 5 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि ॥४॥ Bi: a E 
afgan विराजो अधि पुरुष: । | 1:41 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥१॥ | | 

६ 


यत्‌ पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत्‌ । 
'वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः |! ६॥ | 
a यज्ञ बहिषि प्रौक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥७॥ | 
'तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहृतः सम्भृतं पृष्दाज्यम्‌ | 
पशून्‌ तांश्चक्रे वायव्यानारण्यान्‌ ग्रांम्यांश्च ये ॥८!। 
ततस्माग्ज्ञात्‌ Taga ऋचः सामानि जाञ्चिरै । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥९॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः | 
गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ १०॥ 


Oo Aq पुरुषं व्यदधुः कतिधा. व्यकल्पयन्‌ | 
` ` मुखं किमस्य को बाहु का ऊरु पादा उच्यते ॥११। ` ` ` 


aes. प्रम ता हक > अ. >. री i iE is Ws 9 i i ee 
Saki i Bo RE NES PN 
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aurea भेलाह । 


Rayna ane tyre ees, sds res 


«ei 


40. g 
è 


= z 4 © 


ज्राह्मणोऽस्य कृतः + ० aan 
ऊरू तदस्य यद्व श्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ॥१२। . ` 


चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत | 
मुखा दिन्द्रश्यार्निशम  प्राणाद्वायुरजायत ॥१३॥ 
` नाभ्या क्लासीदन्तरिक्षां शीषर्णो द्यौः समवतंत । 
पद्भ्यां भूमिदिशः श्रोत्रात्तथा लोकां अकल्पयन्‌ )'१४॥ 
सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः | 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ ` 
यज्ञे न यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति देवाः ॥१६॥ . 
( ₹लोकाथ ) | 
(१) विराट्‌ पुरुष (इश्वर) सहस्र (अनन्त) शिर, अनन्त चक्ष, तथा 
अनन्त चरण सें युक्त छथि। ओ ब्रह्माण्ड के चारू दिशि सँ व्याप्त कए 
दश अङ्गुलौय परिमाण मे अधिक भए अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड सँ बाहरो व्याप्त भए 
अवस्थित छथि | Se ee , 
(2) जे किछु भेल अछि तथा जे किछु होयत ओ सभटा ईश्वरे (पुरुष) 


ओ देवताक स्वामी थिकाह किएकं तँ ओ प्राणिमांत्रक भोग्यक 


थिकाह | À 
करत छथि । 


निमित्त अपन कारणावस्था के छोडि जगदावस्था के प्राप्त 
(३) ई सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड हुनक महिमा थिक जे स्वतः अपन महिमो सं पेघ 
छथि। एहि पुरुषक्र एकहि पाद (अंश) ई ब्रह्माण्ड थिक। हिनकर अवि- 
नाशी तीन पाद तें दिव्य लोक में अछि | 
(४) तीन पादक पुरुष ऊपर (दिव्य लोक मे) | 
पाद एतए रहल जे अनन्त रूप से चेतन और अचेतन पदाथहु | 


॥ ने URE कच्च A 
eRe 3 Ree eer T i 
gt ek EE E E Fo RS शक! 
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उठल और एक गोट | 
मे विविधरूपें ` 


oe 


S A क्ट 2 393 res 
42 Pe ४४ बट = 20522 A pe ers त... शी, Ot ite ह, edi DT NE ज्र र 
i iF ts 5 a MRD Py, . + छ कु ळे. र Fe! के 
Rr A s PBS besa १४" id i St क KRR ९ क कर A लो 
३५ 3 4 0 वर PS Re 4 ed et Ta Ba DEPA aA J . 24 4 $ 
4864 2५ हो Bp RPS A i क पुरुष 326) ' 320९ Pg aS then % १, eo, eX ae 
2... z > ~ 4 a, y ॥ गी विर टः w मा. ९ x wr Be. 
र्ड f Ei a einen | -U / ve ee ond ay Se eo ee es sega im है 
ie (५) ओहि आदि पे विराट? (ब्राण्ड wher). nee > 
१ = , ५ > 
| 


ओहि ब्रह्माण्ड शरीरक आश्रय प्राप्त कए जीव रूप से पुरुष उत्पन्न Bi a, 


ओ देवता-मनुष्यादि रूप भेलाह जे धरातल तथा जीवधारीक शरीर के 
` ` ` बनोलनि। e i 


i (६) जखन पुरुष रूप मानस हवि सँ देवतालोकनि मासिक यज्ञ कएल ते 
` ` ओहि यज्ञ मे वसंतरूप घी, ग्रीष्म स्वरूप काठ तथा शरद रूप हव्य स 
कल्पित भेल । . 


(७) जे सभ सं पहिने उत्पन्न भेलाह हुनकहि यज्ञ साधक पुरुष के यज्ञीय- 
पशु-रूषे मानस यज्ञ मे देल गेल । ओहि पुरुषक द्वारा देवता, साध्यगणः 
(प्रजापति आदि) तथा क्रषिलोकिन यज्ञ कएलनि । 


(८) जाहि यज्ञ मे सर्वात्मक पुरुषक हवन होइछ ओहि मानस यज्ञ सँ 
दधि-मिश्चित घृतादि उत्पन्न भेल । ओहि सँ वायु देवगणक वन्य एवं ग्राम्य 
पशु उत्पन्न भेल | 


(६) सर्वात्मक पुरुषक होम सं युक्त ओहि यज्ञ सँ ऋतु तथा साम उत्पन्न: 
भेल । ओहि सं गायत्री आदि छन्द तथा यजुक उत्पत्ति भेल । 


(१०) ओहि यज्ञ सँ अइव एवं आन-आन ऊपर-नीचाँ दाँतक पशु तथा 
गाय, अज और मेष उत्पन्न भेल । १ 


(११) जे विराट, पुरुष उत्पन्न कएल गेलाह ओ कोन प्रकारे, उत्पन्न 
WATS तथा हुनकर मु ह, दुई गोट हाथ, दुई गोट कान और दुई गोट चरण 
कोन-कोन' भेल ? 


(१२) हुनकर मुह ब्राह्मण भेल । gg बाँहि सँ क्षत्रिय बनल । दुई उरु से 
` वैश्य तथा पायर सं शुद्र बनल । 


i Beis. ( १३ ) पुरुषक मन स. चन्द्रमा, नेत्र सं qa, मु ह्‌ सँ इन्द्र तथा अग्नि MT if 
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` (१४) पुरुषक नाभि सँ अन ; निक 
७७१ न्तरिक्ष, शिर fat (स्वर्ग), चरण से 
श्रोत्र सँदिशादि भुवन बनल | | (37), s भूमि, 


(१५) प्रजापतिक प्राणादिरूप के देवतालोकनि मानसिक यज्ञक | 


hi मे जखन पुरुषरूप पशु के“ वांधलनि तं ओहि संमय सात परिधि 
(ऐष्टिक और आहवनीयक तीन और उत्तर वेदीक तीन वेदी तथा एक 
आदित्य बेदी आदि सात परिधि वा सात छंद) बनल तथा एक्केस (बारह 
मास, पाच ऋतु, तीन लोक और आदित्य) यज्ञीय काष्ठ वा समिधा बनल | 

(१६) देवतालोकनि यज्ञ (मानसिक संकल्प) क द्वारा जे यज्ञ कएलनि 
ता उुइषक पुजा कएलनि ओहि सँ जगतरूप विकारसमूहक धारक एवं मुख्य 


धम भेल । जाहि स्वगं मे प्राचीन साध्य (देवजाति विशेष) तथा देवता छथि 
ओकरा उपासक महात्मालोकति प्राप्त करैत छथि । 


अठोंगर कूटवाकालक एहि तरहक गीत अछि :-- 
Faar आजु aef हे 
एहि चितचोरवा के शिर माण मउरबा 
छोरवा छवि छहरोलनि हे । 
एहि. चितचोरवा के चोखे दृगकोरवा 
ओठवा अनुठवा कहोलनि हैं।. 
सोते के डखरिया मे मणि के मुसरवा 
आठे चोट चउरबा घोरोलनि हे, 
ओहि रे चउरवा के बान्हुशुभ PAT 
सिया प्यारीक वरवा कहौलनि है 
एहि चितचोरवा के लालेलाले ठोरवा 
मन मोरवा भरमौलनि हे 
चितचोरवा आजु बतौलनि हे 


TRE i RERA Y. i 
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_तदुपरान्तक गीत एवंक्रम रहैछ 


after मूसर सम्हारि अठोंगर विध भारी हे ः 
` आठहि चोट अहाँ कसि कति मारू देखि अहाँक बल हें | E 


क > 
ज्क 


सर मंडपक चहु ओर घुमाओल बेटीक नजरि निहारिहे, 7 


एहि विधि gea अठोंगर वर सखिसभ aga गारि से अठोंगर £ 
विध भारी Zu हु. 
.. अठोंगर द्वारा कूटल अन्न के आमक पल्लव मे दए कंगन atanp १ 
विधान अछि जकर तात्पर्यं पुत्रोत्पत्ति सँ अछि। एहि प्रसंग में अथर्ववेद मे 
परिहस्त नामक कंगन स गर्भाधान करेवाक प्राथना कएल गेल अछि जकरा 
gan कामनाक हेतु आदिति धारण कएने छली ह्‌ | 


ल 
RR 
25 ३६ ३३६ E हे. )” 


js, romeo 
Nr 
१: 


अठोंगर कूटलाक उ€ [न्त वर कोहवर लए गेल जाइत छथि जतए 
 लैना-जोगिनी के विधानक संपादन कएल जाइछ। विधिकरी अपन कपार 

पर एक गोट बियनि राखि एक गोट लकड़ी सँ ओकरा पीटेत घरक चारू 

क्रोन मे घृमेत अछि और वर पिठार ओहि घरक चारू कोन मे लगबंत 

अछि। एकर पश्चात एकहि चादरि सँ वधु तथा एक गोट अन्य कन्या 
आच्छादित रहैत अछि तथा वर के. वधु के' चिह्ववाक हेतु कहल जाइछ। | 

वस्ततः नैना-जोगिनक विधानक सम्बन्ध योग सँ अछि। अंतःकरणक 

विचार के जे मानस, चित्त, अहंकार तथा बुद्धिक रूप मे विभक्त अछि ओकर .. 

` संतुलन के स्थिर रखवाक उपक्रम के योग कहल जाइछ जकर _ 

& ` गम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारं, धारणा, ध्यान और समाधि आठ 


eat अछि। अन्तःकरणक शुद्धिक प्रक्रिया शोधन कायक द्वारा होइछ. 
जकर शोढन, वसी, नेती, लौलकी, त्राटक तथा कपालयटी क गोट भेद i 


a 2 CEN ay 5 patna म irre र eae LR x os x ; s : $ 
EES ese Bes EE ( 
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अछि । नैना-जोगिनक सम्बन्ध त्राटक सँ थिक । एकर विविध. प्रक्रियाक 

प्रणाली अछि जकर सम्बन्ध नयन स्थिर करवा सँ थिक जे प्रधानतः घरक 
भीतर कएल जाइछ। र | 

त्राटक प्रक्रिया मे एकटक कोनो पदार्थ के देखल जाइछ THT सामभवी 

र मुद्रा.कहल जाइछ | सामभवीक सम्बन्ध शिव सँ अछि । शिव दिव्य शक्तिक 

ओ तत्व थिक जे मनुष्य के शारीरिक एवं मायाक जाल सँ मुक्त कए ऊपर 

| उठवत अछि । एहिसं ओकरा आत्माक प्रत्यक्ष बोध होइ'छ एहि तरहक 

देखबा के घेरूक-संहिता मे आत्माराम कहल गेल अछि। आत्मारामक 

तात्पर्य आनन्दोद्यान सँ थिक अर्थात्‌ ओ पदार्थं आनन्ददायक थिक FHT 

त्राटक मुद्रा सँ देखल जाइछ। युक्ति दीपिका मे दृष्टिसिद्धिक वर्णन सेहो 


अछि। 
त्राटक वशीकरणक ए 
उपरान्त परोक्ष पदार्थं के देखल जाइछ | 
ने प्रख्यात भेल जे उपहासास्पदे एकर नाम त्राटक पड़ल | 
एक गोट उन्मनी मूद्राक वर्णन अछि। एहिमेनेत्रनेतं 
बन्द रहैछ ने खुलल, ने तँ श्‍वासा चलैत रहैछ ने बंद रहेछ तथा ध्यान और 
ध्येय सभटा समाप्त भए WRT | एहि प्रक्रिया मे निरत के नगाड़ा आदिक 
` वाद्य शब्दह'ँ धरि नहि सुनवा मे अवेछ तथा शरीर काष्टवत भए जाइछ | 
एहि मे चित्त तेना ने एकाग्र भए जाइछ जे मात्र ओ ओकरहिटा देखैत अछि 
जकरा पर ओकर ध्यान रहेछ | अतएव उन्मनी के मनोन्मयी सेहो 


४ कहल जाइछ। 


o नैना-जोगिनक प्रक्रि | 
चक्रपजा a थिक । चक्रपूजा न मित्तिक कमं, स्वजन 


क गोट उपक्रम थिक जकरा द्वारा दृ ष्टिसिद्धिक 
त्राटकक प्रक्रिया लोकमध्य तेना 


योगशास्त्र मे ए 


याक संम्पादत जोगिनक द्वारा होइछ जकर सम्बन्ध 
न्योत्सव, देवकायं, FATT 


आदि अवसर पर होइछ । 
चक्रपूजा मे स्त्री के 
और fraa: | जबंरदस्ती 


रहेछ - हठतः 


जोगिन कहल जाइछ जे दू प्रकारक 
करवाके हठतः 


कोनो स्त्री के क हेतु प्रस्तुत क 
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४ | म इच्छानुसार एहिं निमित्त प्रयोग करवा के यत iy 
aig, बौद्ध सिद्धक साधना मे जोगिन अथवा जोइणिक बड़ विशेष महर | 


त छल । सरहूपादक निम्न पद-- | ; 
i :- -जोइणि गाढालिगसाठि aia az उपसरण E. 


तत्तपआभिअ तेहि खणे हरणे faan णादिणण ॥ पा 


सँ ज्ञात होइछ जे जोगिनक mafaa मे ओ सहज साधना Fe 
छलाह | सिद्ध गु ड्रीपादक पद -- 


ONE टक: यक ~~ ` AG 
e. ae Sa 


तिअड डा चापि जोइणि दे अंकवाली 
कसल कुलिश घाट करहु बिआली । 


& 


सेहो एहि तरहक धारणाक पुष्टि होइछ। एहि सँ प्रतीत होइछ जे 
बौद्ध तंत्र मे साधनाक निमित्त जोगिन आवश्यक छल । योगिनी कौल मार्ग 


मे. जोगिनक पूजाक विधानक प्रसंगक एवक्रमक वाक्य अछि :-- | : 
li क्षीर हंडादि मृष्टन्तु घृतपूर्ण सुशोभनम्‌ j 
| पाश्वें तु पूजयेत्‌ सिद्धां योगिनीं गुरुमेवच । 3 


जोगिन: ६४ प्रकारक होयत छल । योगिनी कौल मार्ग मे कृतका और : 
सहजा-नामक दुई गोट पद्धति अछि । कु डलीक साधना के कृतका तथा जोगिनक , , 
संग समरसता मे स्थित रहबाक पद्धति के सहजा कहल जाइछ। कृतका 
_* साधना मे जोगिन अवधूती के कहल जाइछ और सहजा में एक गोट 
वास्तविक नारीक अनुभाव होइत छल । एहि सँ ज्ञात होइछ जे "e 4 r | 


agers तथा नारी महामुद्रा gg जोगिनक अर्थ मे प्रयुक्त ॥ me | 
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नाडीक अर्थ में चर्यापंदक निम्न पद :- 
sc अधराति भर कमल विकंसिंउ, 

वंतिस जोइणी सुअंग उल्हसिउ ॥ 

मे बत्तीस नाडी के बत्तीस जोगिन कहल गेल अछि तथा गोरखवानी 
मे एक दिशि तँ नाड़ीक कल्पना नौ सय जोगिनक रूप मे कएल गेल अछि और 
दोसर दिशि महामुद्रारूपी महाजोगिनक उल्लेख कएल गेल अछि । जायी 
एक स्थल पर योगीक सग जोगिन बनवाक उल्लेखक वर्णन कएलनि अछि 
और दोसर स्थल पर इड़ा पिङगला के योगिनीक रूप मे परिकल्पित कएलनि 
अछि । सन्त साहित्यं में यद्यपि जोगिनक बड़ कम उल्लेख अछि तथापि पलटू 
योग पद्धति मे सुरतिक माध्यम स जोगिन सुषुम्ना के जाग्रत करबाक 
उल्लेख कएलनि अछि तथा जोगिन के अलमस्त हेवाक प्रसंग मे एहिं 


तरहक वर्णन wed छथि :-- 


भूली जग की चाल सब भई जोगिन अलमस्त 
भई जौगिनी अलमस्त खबर कुछ तन की नाहीं 
हाँ गइ दसा ake जान तजि भई विज्ञानी 
आरती नभ जरि गइ जरा है पवन औ पानी 
qag दिनेकर उदय भर रजनी | गइ अस्त 
भूली जग की चाल सव भइ जोगिनी अलमस्त । 
तांत्रिक साधना मे जोगिनक बड़ महत्व पाओल जाइछ। TRAT 
सिद्धिक कथाक प्रसंग मे कथा अछि जे सहज सुन्दरी या सुखललिता नामक 
एक गोट नतंकी राज कन्या स हुनका ज्ञान प्राप्त भेल जे भगवान वज्रपाणि' 


द्वारा जोगिन बनवाक उपदेशित Nee । दारिकपादक संहज जोगिने 


ee a LE Yasar r e eae न. 


१ 4 x y 
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चिन्ता छलीह जनिका वीणापाद दिक्षा देलथिन । . कहल ज इछ ३ 
कम्बलाम्बर पाद के मन्त्रावती नामक एक गोट fag जोगिन स. बैर Er | 
गेलनि । फलस्वरूप हुनका पर ओ मारण मंत्रक प्रयोग कएल । एहि पर, 
ओ एक कम्बलक रूप ग्रहण कए तं लेलनि किन्तु ओ जोगिन ओहि कम्ब as 

प्रत्येक तार के पृथक्‌-पृथक्‌ कए देल तथा ओकर आन आन सखी जोगिन छ 
लोकनिक ओहि कम्बलक सभटा तार के" खा5 गेल तथा! अपन सिद्धिकबल 
y पर ओ. जीविते रहलाह। महासिद्ध सबरी पादक Se मुद्रा लोगी और í 2 
i गुनीका नाम पद्मावती और ज्ञानावती छल । योगिनी तंत्र मे रेवती नामक ig 
नितान्त स्वरूपवती जोगिनक वर्णन अछि। एहि a” fega होइछ जे तांत्रिक 


प्रक्रिया मे जोगिन मागप्रदशंक भेला सन्ता गुरुक रूप मे मानल जाइत | 


छलीह । चर्यापद मे गुरुवचन के” वाण तथा वज्ञकुठार कहल गेल अछि।. 
AIG अपन प्र मपंचक मे सदगुरु के दूती कहलनि अछि जे मध्यस्थता | x 

< हर द : es 
कए प्रजारूपी वधू के उपायरूप बर स॑ मिलवेत afi - 23 


|. १ नैना-जोगिनक कार्य प्रधानतः उपर्युक्त अछि। ई अपना के” बंगालिनी | । १ 

कहत अछि । प्रो० विन्टरनिजक मत थिक जे तंत्रक उद्भव स्थल बंगाल G4 
| थिक तथा ओतहि स” ई शास्त्र आसाम, नेपाल, तिब्बत तथा चीन देश मे | 
| प्रसारित भेल Tat पुष्टि निम्नलिखित वाक्य स" होइछ :-- 


| | गौड़े प्रकाशिता विद्या मेथिले प्रवलीक्कता | 
क्वचित क्वचिन्महाराष्ट्रे TAL प्रलयं गता | 
अतएव प्रतीत होइछ जे तंत्रक उद्भव यद्यपि बंगाल मे भेल किन्तु 


एकर प्रबलीकरण मिथिले मे भेल । फलतः मिथिलाक तंत्र मंत्र मे कामरूप 
o कामाख्या तथा नैना जोगिनक नामक दोहाय देथाक परम्परा स्थापित AA! . | 


Bi Ff * 


ही fi ei ai i 
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४:२३ 
ee ; .. नैना-जोगिनक. सम्बन्ध प्रायः ऐतिहासिक थिक जेकर सम्बन्ध ओडियान . 
| | से अछि । साधनमाला सें ज्ञात होइछ जे शवरपाद वज्र योगिनीक आराधनाक 
| “प्रवतत ओतहि कएलनि। साधनमाला मे बामास्या, szg, पूणगिरी 
| तथा ओडियानक नाम सिद्ध पीठक रूप में वणित अछि। एहि मे è कामाख्या 
+ ° तथा श्रीहट्ट असम में अछि जे त्रिपुरवाला तथा कौलमागंक हेतु प्रशस्त अछि। 
Ij मं जुश्रीमूलकल्पक अनुसार तारा मंत्रक साधनाक उपयुक्त स्थान कामाख्या 
थिक । बोद्ध सिद्धाचार्य सरह, नागाजुन आदिक सम्बन्ध कामरूप सँ छल। 
लूइपा जनिका मत्स्येन्द्रनाथ सेहो कहल जाइछ चन्द्रद्वोपक वासी छलाह जे 


। 6 कोौलमार्गेक प्रवर्तक भेलाह। अभिनवगुप्तंक तंत्रालोकक व्याख्या मे जयद्रथक 
एवंक्रमक वाक्य:-~ दि यो 
भैरव्या भैरवात प्राप्तं योग व्याप्त ततः प्रिये | 
॥ ततसकाशतु सिद्ध न मीनाख्येन वरानने | 
कामरूपे महापीठे मच्छन्देन महात्मना ॥ 
। सँ प्रतीत होइछ जे प्रारम्भ मे भैरवी कौल मार्ग के भैरव सँ प्राप्त 
O agafi जनिका सँ मीननाथ के कामरूप मै प्राप्त भेल । अतएव 
ई मार्ग योगिनी कौल मागंक नाम सँ सर्वप्रथम कामरूपे मे प्रख्यात भेल । 
शवरपाद तथा लईपादक सम्बन्ध मे तिब्बतीय परस्पराक विश्लेषण सँ प्रतीत 
होइछ जे लुईक शिष्य नागाजु न तथा नागाजु नक शिष्य शवरपाद छलाह 
जे समीचीन बुझना जाइछ । नागाजु नक समय के प्रो० हुची दशम शताब्दी 
७ मानलनिअछि। अतएव लुईपादंक समय अवश्य हुनका सँ किछ पहि- 
नहि छल | 
गयाक प्रसिद्ध तांत्रिक स्वर्गीय बाबू लक्ष्मी प्रसाद सिंहक अप्रकाशित 
तंत्र-मंत्रक संग्रहमे जे श्री वीरेश्वर प्रसाद सिहक ओतए सुरक्षित अछि 
कतिपय मंत्र मे कामरूप-कमच्छा, नेना-जोगिन, बंगालिन हिरिया-जिरिया 
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के एकहि मत्र मे एके संगे दोहाय देलं. गेल अछि | 
मिथिलाक तंत्र-मंत्र मे प्रधानतः पार्वती, भैरव तथा नैना-जोगिन के दोहाय | 
देवाक परम्परां अछि। एहि मे सँ जालंधरनाथ तिलोपादक गुरुपरम्परा मे 


। अवेत छंथि जनिका दशम शताब्दी मे राखल जाइछ । अतएव नैना-जोगिनक | 

4 समय सेहो दशमे शताब्दी भए सकैछ । 4 
“a 
j | 5 

E 
| हट 
Ẹ 
इष्टदेवीक सन्मुख वर-व्च 
: असम और मिथिलाक संस्कृति, इतिहास और भाषा मे सेहो बड़ ard- 


i | जस्य अछि। दशम शताब्दीक लगभग मैथिल ब्राह्मण श्रीहट्ट मे बसि गेलं ४५४. 
छलाह । अतएव नेना-जोगिनक तांत्रिक प्रक्रियाक प्रभाव मिथिला के प्रभा ४ 
i वित कएलक एहि मे कोनहटा आश्चर्य नहि। मिथिला और असमक सांस्कृतिक 

.. आदान-प्रदान सेहो तें होइतंहि रहल । एहिसँ निस्सूत होइछ जे नेता 
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ब्रह्म-वर्चस के वशीकरणक हेतु नैना-जोगिंनेक तांत्रिक 'प्रक्रियी के मिथिला मे | 
अपनाओल गेल जकर सम्बन्ध कामंखूप'साँ अछि । नैना-जीगिनक अवसर | 
वर जे फकडा * पढ़ल जाइछ ओ एवंक्रमक रहैत अछि :— | 

नुहु-तुहु जनु चलु, चलु वर दौडले 

i चूड़ा अगर पेंच भेटय दही अछि पौरल | | 
कनियाँ माय, कनियाँ माय दलान दिय दीप, | 

नगर हकार दिय आयल पुरहित । | 

कनियाँ माय जे छाती पीटय राति बहुत भेल । | 

ay जेठका बेटा डाँटि देल, जीतल काज भेल । | 


| 
पद्धति’ मे नैना-जोगिनक' 


| 4 १ 2१, do श्री जयः Go श्री जयकान्त झा अपन वाजसेनियनां विवाह प 
(प्रसंग मे एवंक्रमे लिखलेनि अछि — 

कोवरक घेर मे चारु कोने पर एक एक at जोगिन बनि माथा पर 
बीयनि राखि हाथ मे आमक पल्लव लए ठाढ़ भए जाइत छथि । जोगिन 
अपना माथा पर राखल बीयनि के आमक पल्लव सें बजवैत रहैत छथि। 
बर एक कोन मे जाय जोगिन के पूछेत छथि -आहाँ कतऽ सँ अयलहुँ अछि ? 
जोगिन--हम कामरू कामाख्या सं agag अछि, जोग faras कौर दियऽ। ई 

कहि जोगिन निम्नलिखित मंत्र पढत छथि:-- 

१ थिकहुँ वंगालिन वशी वंगाला सुरपुर सँ अयलहु जी । 
उजरा छागर करिया भेडा, ga मारि कैलहुँ शमसान जी ॥ 
सुखी नदिया नाव चलावी, ऊचे-नीचे दही जमावी | 


आलरि झालरि कान्हे कामरु सिर ऊपर वेनियाँ ॥ 
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गणपति देलनि घी कटोरा नौआ आमक काठी, ` 
दश afa मिलि शुभ-शुभ कहलनि, 

माथा सिन्दूर पड़नि । 

हम बँगालिनी वसी बंगाला सुरपुर सँ आयल छी, 
नीचाँ-उचाँ नाव चलावी उपर घोड़ा दोड़ावेछी, 
तरहथ ऊपर दही जमावी, कोठी उपर बरद नचावी, 
चुल्हा उपर सारि उपजावी, तै जोगिनी कहावेछी ।' 


 आवरि-झावरि कामरि माता शिर ऊपर वेनियाँ 
नैना योगिनीयाँ | 


माई आब वर पड़ल योगिनियाक हाथ। | 
पहिल जोगिनियाँ तोहे अपन सासु rae 4 
आवे दुलहा. पडल. जोगिनियाँक बस है॥ ; 

दोसर कोन मे पूर्ववत वरक पुछलापर जोगिन उत्तर देथि आ” निम्न- 
लिखित मंत्र पढ्थि-- 

जमुनातीर कुञजबन ताहिठाम कृष्ण रहैत छथि 

गोप-कतियाँ दही बेचे छथि रहिये सक छथि 

रही लय पनिवाहा बेटी पानि भरु जाइ ले । 

(ड.) 
बाट पर ठाढि बेटी वंशी बजाइ ले । 
, लाज नहि बीज बेटी मेहरी नचाई ले॥ 


® 
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: उपयुक्त फकडा मे जोगिनक अलौकिक शक्तिक चर्चा कएल गेल अछि जे | 
` सिद्धिक द्वारा प्राप्त होइछ । निम्नलिखित दोसर फकड़ा एहि तरहक अछि:--- 


पाँच बहिनि हम योगिनी छलौंह, 
वेदा नाम सहोदरा छलौंह, 
टूटल गाछ पनुकावे . छलौंह, 
सुखाएल नदी ad छलौंह, 
ते. हम योगिनी कहबेत sate, 

` आवरि, झावरि कामरू माता. | 


आलरि झालरि कान्हे कामरु सिर उपर बेनियाँ। 


दोसर जोगिनियाँ तोहे पितिया सासु È 
आबे दुलहा पड़ल जोगिनियांक बस gN 
i ' तेसर कोन मे वरक पुछला पर जोगिन पूर्ववत उत्तर देथि आ निम्नलिखित 


मंत्र पढ़ त--< | 


रही लय पनबह्दा बेटी पानि भरड जाई ले । 


बाट पर ठाढि बेटी. वंशी वजाई AN 


होइहे जवान वेटी ससुरा जाइ ले। 


आलरि झालरि कान्हे कमर सिर उपर वेनियाँ ॥ 
वेसर जोगिनियाँ तोहे ददिया सासु हे । 


आवे दुलहा पढ्ल जोगिनियाँक बस È 


a ee ee eee बैक 
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'शिर उपर वेनियाँ नयना योगिनीयाँ । 
माई आब वर पड़ल योगिनियाँक हाथ ॥ 


उपयुक्त फकड़ा मे अपन परिचयक प्रसंग में अपना के पाँच बहिनि तथा 


वेदाक सहोद्रा कहैत अछि। निम्नलिखित तेसर फकडाक सम्वन्ध त्राटक योग 
तथा वशीकरण सं अछि : — 


चारिम कोन मे-जतय कनियाँ सेहो बेसल रहै छथि। वरक पुछला पर 
जोगिन पूर्ववत उत्तर दय निम्नलिखित मंत्र पढति-- 


काँच कड्चो काटि Hs बंगला घर छारि ws, ईही लट झांडि | 
कऽ ईहो पट झाडि Bs । 


एति-एंति रात पिया कहाँ सँ आयल छी, राहड़िक खेत 
| खुटरोना सँ आयल छी ॥ 

हाथ मे gaga पेर मे काडा नैना जोगिनियाँ कर दतमनियाँ 
| बाम छौ कनियाँ दहिन छो arte | 

हृदय बिचारि पकडि लिय बांहि। आलरि झालरि'*'चारिम 
जोगनियाँ तोहे ननियाँ सासुहे ॥ 

चारू कोन पर बर पिठार सँ थप्पा दय आरतिक पात साटि देत छथि । 


ओ जीगिनक स'ग उपस्थित स्त्रीसमाज उपयुक्त मंत्रक पाठ उच्चावर सें 


करेत छथि। चारिम कोन में मत्र gafas बाद वर कन्या के बांहि 
'पकडि कए उठा लैत छथि आ उपस्थित स्त्री समाज वर आ कनियाँ के मंडप 


यर पहु'चा दैत छंथि । तदुत्तर पुरोहितक आदेशानुसार कार्य आरम्भ होइछ। .. 
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aia बाँस काटि कए, वंगला घर छाडि कए, 
ई लट झाडिकए, ओ लट झाडि कए, 
हाथ में टाम-टुम, पायर में काडा, 
एके पटोर तर दुई कुमारी, 


चतुथी कर्म 


बाम अछि कनियाँ दहिन अछि सारि, 

` हृदय विचारि वर लिय उठाए, 
आवरि झावरि कामरू माता, 
शिर ऊपर वेनियाँ नैना जोगिनियाँ । 
माई आब वर पड़ल जोगिनियाँक हाथ ॥ 


एवंक्रमे' चारिम फकड़ाक सम्वन्ध पूर्णतः वशीकरण सं थिक जे एहिं 


तरहक अछि :-- E | 7 | 


१ * fh : d 
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खायत मोर कनियाँ रानी । | 7 | 
t 


उपय क्त गीत मे गाहेस्थ्य जीवनक उलझन मे स्त्री जीवनक कल्पनाक 
दिग्दर्शन होइछ | 

नेना-जोगिनक विधक अवसर पर निम्नलिखित गीत गेवाक प्रचलन 
अछि :— | 
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८. ३० 


कागजक हम पुरिया बनाए, 

ताहि ऊपर काजर पारि, 

ओहि काजर के लड्डु बेसाहि, 

पयाँ वरति दिन जाए, 

के कूटत, के पीसत, के भरत पानि, 

सासू कूटत, ननद पीसत, दियर भरत पानि, 


दुल्हा रुचि रुचि रान्हत, 


आवरि, arate कामरु माता, 
शिर ऊपर बेनियाँ नयना जोगनिया, 
माई आव वर पड़ल जोगिनियाँक हाथ । 


त्‌ 


चानन चकमक चानन गाछ 
चानन ढोरल चारु कात 

आगुल (अगल) वगुल गुगुल के क्पे gq 
चल हे सखि सब कोबर जाइ | 
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कोवर गेने वड अनुराग 
बैसक देलनि मृगक छाल 
एकहि पटोर तर दुई कुमारि 
बाम छौ कनियाँ दहिन छौ सारि 
हक हृदय विचारि कए लिए उठाय। 
१. २ 

काली कनक पसारं ले 

नयना जोग बेसाहे ले 
नयना कोना आइ लिय? 

सोलहो कला जोग लाई लियः 
एक कला जोग ससर ले. 
मनहि विद्यापति गाओल 
जोगिन जोग जनाओल | 
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